मैं में ही मैं मे ही मेरा राहा मैं में ही मेरा राह गो बिंद राधे मैमे मेरा राह
गो बद रा रे मेरा यहाँ जो भी जाने आए ज्ञानी बता दे जाते 1 छोटी सी बात हमने अनंत
जन्मों में भी नहीं जानी हम जिसको ढूंढ रहे हैं बाहर मंदिरों में जाते हैं मठों
में जाते हैं तीर्थों में जाते हैं किसको ढूँढने जाते हो मेरे को मेरा है कौन
किसको ढूंढ रहे हो वो कहाँ है बाहर ओ माय में ही रहता है sarvsacahmrdsnvsta उमा
में रहता है यह आत्मनि तिष्ठति वेदांत में बड़ा सुंदर निरूपण है दहर उत्तरे व्यह
सूत्र है 1 दिन तेरा गत शब्दाभ्याम तथा बी तथा हि दिष्टम लिंगन 1 3 14
द्रितेशचमहिनो स्यासमिननुपलब्धे 13 पंद्रह प्रसिद्धेशज 1 3 16 इतर पर मरसा साइत
चेन संभवत 1 3 17 उत्तरा चे दाबिर भूत सुरुपस्तु 1 3 18 इन सब ब्रह्म सूत्रों में
बताया गया कि वो मेरा मय में रहता है वेद में भी बताया गया छांदोग्योपनिषत आठवें
प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र समन ब्रह्म पुरे दहरम पुंडरी कमबेश्म
दहरोसमेंनंतरा का सबके हृदय में जहाँ सब रहते हैं जीव रहता है मैं रहता है वहीं
मेरा रहता है दहरोस्मेननंतरा का तदस्मेनजदतदनवे उस मेरे को ढूंढना है बाहर नए अंदर
है हमारे गाँव में 1 कहावत है ककरी बिटिया गाँव गोहार यानि कांख में छोरा गाँव में
ढिंढोरा यानि गले में हार और लोगों से पूछ रही हैं हमारा हार देखा है आप लोगों ने
कहीं खो गया है और गले में पहने अपना गला तो दिखाई नहीं पड़ता ऐसे ही मैं में मेरा
रहता है java हद अंतरे समाहित यच्हसयच्नासती तादस्मेनसरबम समाहित छान 2 गो परिषत 3
वेद कह रहा है वो जो मेरा है वो इतना बड़ा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समा जाए
मैं तो छोटा सा है चित कण अनुचित लेकिन मेरा विभूचित है को देव सर्व भूते फुगूढावो
किसी 1 ही के पास है नई, नई, नई सबके मय में बैठा है ahmatmagudakeso
srvbutasysiats be get sरvsहसननिविशटा पंद्रह 15 गीता सबके हृदय में वह मेरा बेटा
है यानि वो और वो जिसको ढूंढ रहा है वो 1 ही जगह 1 ही में ओtprोतहैआtdaतe जैसे
तइलमतिलेशu तालम दिलेश दिल में तेल होता है न जो आप लोग सिर में लगाते हैं उस तिल
में तेल अलग वस्तु है तिल से लेकिन तिल के रोम रोम में व्याप्त है तैलम तिलेश
ऑकाश्ठेसूँ बनने लकड़ी के रोम रोम में आग है जब अरणि मंथन होता है तो आग पैदा हो
जाती है ताइलमतिलेशुकाष्टे फु बनने औ खीरे घृतम यथा और दूध में घी 11 कण में
व्याप्त है और गन्ध, पुष्प औ फूल में खुशबू उसके 11 कण में व्याप्त है तो भूते शू
ऐसे ही भूतों में जीवों में आत्माओं में तथा मा वस्त हो ह्यहम बासुदेव परिषद का
पहला मंत्र ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं सबकी आत्मा में ओतप्रोत हूँ यानी मैं में
मेरा बगल में भी नहीं हैं हैं ये बात अगर कोई जान ले और मान ले उसके बराबर कौन हैं
हो गया काम रह
